चिंतन चिंतन दिन रात चिंतन उसमे सुख है उससे मिलेंगे उससे मिलेंगे ऐसे ही भगवान
कहते हैं मुझमें सुख है ये बार बार चिंतन करो मैं तो आनंद सिंधु हूँ मुझमें सुख का
बार बार चिंतन करो तो मुझमें अटाइटमेंट हो जायेगा मन का और अंत करण शुद्ध हो जाएगा
शुद्ध वस्तु जब मन में आएगी तो शुद्ध हो जाएगा अशुद्ध वस्तु जब मन में आएगी तो और
अशुद्ध होगा सीधी सी बात है इसी लिए भगवान और महा पुरुष का चिंतन बताया गया है कि
ये दोनों शुद्ध हैं इनका चिंतन करो में हो जाए तो वही मन जो शत्रु है, मित्र बन
जाए और भगवान से मिला दे
